कल मैंने आप लोगों को बताया जीव अनादि है सनातन है और भगवान भी सनातन है किन्तु
भगवान सदा से आनन्द मय है और जीव सदा से दुखी है जब जीव भगवान का अंश है शक्ति है
किन्तु ये जीव माया के अंडर में होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है अतएव दुखी
है और दुख भी अनंत प्रकार के होते हैं किन्तु मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के दुख
प्रमुख हैं आध्यात्मिक आधिदैविक आधिक इसमें भी सबसे प्रमुख दुख है आध्यात्मिक उस
आध्यात्मिक दुख में भी सबसे बड़ा दुख है मानसिक काम क्रोध लोभ मोह और इन सब दोषों
में भी सबसे प्रमुख है कामना समस्त दुख की जननी कामना है मैंने रीजन भी बताया था
आप भूले न होंगे कामना की पूर्ति होने पर लोभ दोष आता है और कामना की अपूर्ति होने
पर क्रोध दोष आता है और कामना का भी रीजन बताया था कि जिसका जिस वस्तु में
अटाइटमेंट होता है उसी की कामना पैदा होती है और किसी वस्तु में किसी का
अटाइटमेंटक्यो होता है इसका रीजन भी बताया गया कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है आनन्द
चाहता है आनंद की कामना नैचुरल है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान का 1 नाम
है आनंद रस सुख अब उस कामना के विषय में आप यहाँ तक पहुँच गए चूँकि हमारा नेचर है
सुख की कामना हम कहीं न कहीं सुख मानेंगे मानना पड़ेगा और ये सुख मानने वाला है
कौन मन और मन का लक्षण क्या है जुगत ज्ञान नुत्परमनुषोंलिंगम ये मन ऐसी मशीन है जो
हमेशा चलती रहती है बंद नहीं हो सकती संसार की सब मशीनें 1 दिन बंद होती हैं खराब
होती है लेकिन मन ऐसी मशीन है कि नहीं कष्टृतणमपिजातउततिष्ट कर गीता के तीसरे
अध्याय का पांचवां लोक 1 क्षण को भी मन अपना वर्क बंद नहीं कर सकत अगर आप कहते हैं
ये खराब है तो दूसरी जगह हमको ले चलो हम चुप नहीं बैठेंगे और इतनी तीव्रगति है
अर्जुन शरीखा जितेंद्रिय मन से हार जाता है उर्वशी को जीतने वाला अर्जुन जहाँ बड़े
बड़े जोगिंदर मुनींद्र विश्वा मित्र वगैरा फेल हो गए वहाँ वो पास हो गया अर्जुन
उरबसी को भेजा इंद्र ने अर्जुन के पास अर्जुन कहता है माता जी आप कैसे आए रात को
12 बजे माताजी उर्वशी कहता है कहती है ये कैसा आदमी है मृत लोग का हमको माता जी
कहता है खिसिया गई लौट गयी वो अर्जुन भगवान से कह रहा है चनचलममनाकृष्ण महाराज आप
कहते हैं मन पर कंट्रोल करो अरे बड़े आराम से कह दिया आपने कैसे करें
वायोरिवसुदुष्करम वायु से भी तेज बेग है मन का 1 सेकेंड में छनयातपातालमछणम यात
भस्तलमआोसपना देखते हैं क्या देखते हैं उस समय सब इम्पॉसिबल है जंप किया समुद्र
पार कर गए है 1 सेकेंड नहीं लगता और ऐसे बैठे बैठे का मन कहाँ कहाँ नहीं जा सकता
सब जगह जाता है इतनी तेज गति और भगवान ने एडमिट किया असन शयम महाबाहो मनो दुर
निग्रह चलम ठीक कहता है तू अर्जुन तू ठीक कहता है असं शयम कोई डाउट नहीं तेरे कथन
में मन बहुत चंचल है तो उस मन को जो 1 कण को चुप नहीं रह सकता और 1 जगह टिक नहीं
सकता 2 गड़बडी है मन में वो चुप नहीं रह सकता बिना कर्म के और 1 जगह भी नहीं रह
सकता तो फिर हम क्या करें हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि मन को पेंडिंग में कर दे कहीं
बांध दें कामना ही नहीं बनाएगा ऐसा नहीं हो सकता कामना बनाना पड़ेगा ये बात अलग है
कि 1 भगवान हैं 1 माया है अरे तीसरा जीव है बस अब जीव को अपना मन लगाना है तो कहाँ
कहाँ लगायेगा बस 2 ही जगह है ये तो भगवान में लगा दे ये तो माया में संसार में
तीसरी कोई जगह नहीं तो संसार में लगा चुका है ऐसी पोजिशन में नहीं है मन न भगवान
में लगा है न संसार में अब बताओ गुरु जी कहाँ लगाव अगर ऐसा होता तो 1 सेकंड में हम
लोग लगा देते भगवान में मन लेकिन ऐसा नहीं है अनंत जन्मों से हमने मन को संसार में
लगा रखा है बड़ा गहरा अटेचमेंट हैं पर सत गुण रजो गुण कम हो गुण का इसलिए बड़े बड़े
भगवान के उतार आये बड़े बड़े संत मिले अनंत बार लाख करोड़ बार नहीं जैसे से अनंत बार
सुन चुके हैं और सिर भी हिलाया है बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन 1 लेकिन
लगा दिए आपने ऐसा है कि हम तो गृहस्थी हैं अरे जरा भी हमारे बच्चे छोटे हैं अभी
जरा ये काम बाकी है कर ले फिर भगवान की भक्ति में दिन रात लग जाएंगे लेकिन अनंत
बार यही सोचते गए मरते गए और जन्म लेते गए बात नहीं बनी तो मन 1 क्षण को चुप नहीं
रह सकता 1 प्रॉब्लम ये है और दूसरी वो कहीं टिकता नहीं है और तीसरी प्रॉब्लम है कि
वो अनाज काल से संसार में आ सकता है क्या मतलब संसार में सुख है ये डिसीजन है मन
का हमको नहीं मिला लेकिन है 1 लाख मिला 1 करोड़ मिल जाए तो रोपसुरतवसूरतवलभे सकल
सुरु पतित्वम सुरुपतरुरधोगतित्वम वेदो मे बड़ा सुंदर निरूपण है कि संसार का ये
मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी कौन जो सारे संसार का 1 राजा हो वर्तमान काल में तो ये
इम्पॉसिबल है तमाम देश सब स्वतंत्र हैं अपने अपने उनके प्राइमिनिस्टर प्रेसिडेंट
हैं वो भी पब्लिक के हैं सारे विश्व का 1 राजा और युवावस्था हो कोई रोग न हो और
विद्वान हो सुंदर हो और सारी पब्लिक उसके मुआफ ो ऐसा राजा हमारे संसार का सबसे बड़ा
सुखी ऐसा कोई नहीं है न हो सकता है लेकिन अगर ऐसा कोई हो तो आगे वेद कहता है ऐसे
हजारों राजाओं के सुख बराबर 1 मानव गन्धर्व के हजारों मानव गन्धर्व के लोग के सुख
बराबर 1 देव गन्धर्व के लोग के सुख के हजारों देवगन धर्म के लोग के सुख बराबर 1
पित्र लोग के सुख के हजारों पत्र लोगो के सुख बराबर 1 आज आनंद देव के हजारों आज
आनंद देव के सुख बराबर 1 कर्म देव के हजारों कर्म देव के सुख बराबर 1 देव लोक के
हजारों देव लोक के सुख बराबर 1 इंद्र, लोक के हजारों इंद्र लोक के सुख बराबर 1
बृहस्पति के लोक के सुख के हजारों बृहस्पति के लोगों के सुख बराबर 1 प्रजापति के
लोक के सुख के हजारों प्रजापति के लोक के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक एंड हो गया सबसे
बड़ा सुख ब्रह्म लोक में ये सब स्वर्ग बता रहा हूँ मैं लेकिन यहाँ या यहाँ भी काम
क्रोध लोभ मोह सब बिमारी और 1 बड़ी गड़बड़ी है स्वर्ग में वो अपने मृत्यु लोक में
नहीं है क्या हम कर्म करके सुख पा सकते हैं साधन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं
स्वर्ग में साधना नहीं होती भोग भोग भोग दूसरी गड़बड़ी हम माया बद्ध होंगे फिर
संसार में आयेंगे फिर संसार में आयेंगे लेकिन स्वर्ग में आपको स्वर्ग मिला है हजार
साल का वो हजार साल पूरा हो गया है उसके बाद क्या होगा उसके बाद ही नतरमबाविशंतबिद
कह रहा है कुत्ते बिल्ली गढे के योनियों में डाल दिए जाओगे क्यूँ भाई इसलिए तुमने
जितने पूर्ण किए थे भोग लिए 1 आदमी 10 लाख रुपया कमा के बैंक में जमा कर देता है
और खूब मनमाना खर्च करता है 2 साल में समाप्त हो गया अब बैंक जा रहा है कि रुपया
कैसा रुपया अरे जो हर महीने ले जाते हैं वो तो खत्म हो गया है इसको बाहर निकालो
गडबड है इसी प्रकार स्वर्ग से हम गिराये जाते हैं नीचे तो स्वर्ग में भी वही बुरा
हाल है हमारे मृत्युलोक से भी बुरा है इसलिये ध्यान, दीजिये सूरईरपिबानचितम वो
देवता लोग मानो देह चाहते इतना गन्दा है ये मनुष्य का शरीर अभी नहा के निकाल रहे
है पसीना हो गया नाक लगा वे दूसरा आदमी दूसरे के पसीने में है क्यों करेगा इतना
गन्दा शरीर मरने के बाद भी किसी के काम नहीं आता गाय भैंस बैल के तो चमड़े भी काम
में आ जाते हैं लेकिन देवता चाहते हैं जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं इसलिए
चाहते हैं कि हम साधना करके अपना लक्ष्य आनंद प्राप्ति वाला प्राप्त कर सकते हैं
स्वर्ग में साधना नहीं होती तो इस प्रकार स्वर्ग नाम की जो चीज है बड़ी लुभावनी तो
और भी निंदनीय है इसलिए वेद कहता है प्रमूड़ारिष्टापूर्तम मन माना बरिष्ठ,
वेदयंतेप्रमूड़ा वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत् न करे और स्वर्ग जाए और
आप लोग क्या करते हैं स्वर्गीय पिता जी स्वर्गीय मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया
यानि मेरे पिता घोर मूर्ख थे घोर पाप आत्मा थे इसलिए उनको स्वर्ग मिला अरे वेद कह
रहा है वो घोर मूर्ख है तो अपने पिता को स्वर्ग भेज दे जो लोग लिखते चिट्ठी में
नहीं जानते आप स्वर्ग क्या है गो लोग क्या है बैकुंठ क्या है साहब 1 देखो हमारा
वेद कहता है सभावमरयदंतकसरबंदयाणम जरियंततेजाकोपनषद के पहले अध्याय के पहले बल्ली
का छब्बीसवां मंत्र उद्दालक ने कहा था यमराज से तुम बड़ी प्रशंसा कर रहे हो स्वर्ग
की वो तो चल भंगुर है सदा को नहीं मिलेगा और जितने दिन को मिला है वहाँ भी काम
क्रोध लो दुख और 2 चीजें होती हैं 1 अच्छी, 1 बुरी, 1 पुन्य, 1 पाप, 1 शुभ कर्म 1
पाप कर्म दोनों खतरनाक हैं पुण्य न पुण्यम लोकम नयत पापेन पापम भाव्या मनुष्य लोक
प्रश्नों पनशदयेवेदमंत्र कह रहा है की पून करोगे स्वर्ग जाओगे पाप करोगे नरक जाओगे
दोनों बंधन हैं अरे स्वर्ग में जरा बाहिरी ऐश्वर्य है भीतर तो दुख है और नरक में
बाहरी दुख भी है भीतरी भी दुःख हैं इतने अंतर हैं जैसे हमारे इस संसार में 1
भिखारी है और 1 अरब पति है इसी बम्बई में तो देखने का अंतर बहुत बड़ा बिखारी कभी
फुटपाथ पर सो जाता है कभी किसी के मकान के नीचे कहीं यहाँ वहाँ उड़ जाता है और
बंगले हैं उसके लेकिन भीतर का भीतर का हिसाब तो बिखारी का ज्यादा अच्छा है वो
खर्राटे में सोता है निश्चिंत और वो अरबपति नींद की गोली खा के सोता है उसको अधिक
टेंशन है ऐसे ही स्वर्ग में बाहरी स्वर्ग बहुत अधिक हैं लेकिन भीतर की जो बीमारी
है मानसिक वो हमसे भी अधिक है इसलिए ब्रह्म लोक तक के सुख दुख ही है तो भगवान ने 1
वाक्य में कहा अर्जुन से ये ही संस्पर्श जाब होगा दुःख योनयएवतेजितने ये इंद्रियों
के भोग के सुख हैं स्वर्ग लोक तक वे सब दुःख देने वाले हैं बाहर का सुख है भीतर
दुख हैं तो हमारा काम नहीं बनेगा ये संसार सम्बन्धी कामना से और कामना को यानी सुख
की कामना को हम बिटा भी नहीं सकते सुख की कामना से ये संसार से, माइक लोक से सुख
नहीं मिल सकता और सुख की कामना हम नहीं मिटा सकते आप क्या करें कामना भी नहीं मिटा
सकते और अगर सुख की कामना करे संसार सम्बंधी तो ब्रह्म लोक तक दुख है और फिर
ब्रह्म लोक मिलना कहाँ है ब्रह्म लोक मिलना ये तो बहुत बड़ी साधना से होता है अब 1
मार्ग बचा भगवान तो उस में होगा सुख वेद कहता है यो बई भूमा तत सुखम रसोबइसारसग्बम
हिवायमलब्वा नंदी भवत व आनंद है या उस में आनंद है कुछ भी बोलो और उसको पाकर ही ये
आत्मा आनंदी भवत आनंदों भवत नहीं आनंदी भवत भगवान को पाकर भगवान नहीं बनोगे आनंद
मिल जाएगा भगवान का जगत व्यापार भर भोग बहुत से सन्यासी आपके ये समझाते हैं कि जीव
ब्रह्म है उन पागलों को मेरे पास भेज देना जीवात्मा और परमात्मा में कितना बड़ा
अंतर है इसके लिए वेदांत में 1 सूत्र बना दिया अशमादिव्तदपदूसरे अध्याय के पहले पद
का तेईसवा सूत्र इसमें व्यास ने बताया है कि जैसे लकड़ पत्थर से और भगवान से कोई
तुलना नहीं हो सकती भगवान अरे क्या बात करते हैं ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा की
भी तुलना नहीं हो सकती अरे वो सर्व व्यापक हैं और हम 1 शरीर में व्यापक है बस ये
जो हमारा अच्छे फुट का शरीर है बस इसी में जीव आत्मा व्याप्त हैं इसके आगे कहीं
नहीं कैसे मुकाबला करेगा 1 भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के,
प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के,
प्रत्येक पोखरे में रहने वाले, करोड़ों, जीवों के, अनंतअनंत, जन्मों के, प्रत्येक
क्षण के, प्रत्येक पाप, पुण्य को, याद रखता है नोट रखता है फल देता है कौन जीव
मुकाबला करेगा आज हमको अपने कर्म याद नहीं है अपना अरे कर्म तो छोडो किसी से कह
देते हैं देखो भाई उससे कह देना ऐसा 2 घंटे बाद पूछा किया से कह दिया महाराज जी
भूल गए ये लो अरे अभी 2 घंटे की बात भूल गया ये मेरी है हम लोग और भगवान का
मुकाबला करेंगे तो जीवात्मा परमात्मा नहीं है हमको परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त
कर लेना है वो हमारा काम बन जाए और हमको परमात्मा बन के क्या लेना देना है दूसरा
काम जो परमात्मा का है हमसे अलावा वो तो बहुत रद्दी है कौन सा काम है जगत व्यापार
भर जम संसार बनाना संसार के जीवों के कर्मों का हिसाब रखना और फल देना ये काम
भगवान स्वयं करते हैं किसी महा पुरुष को नहीं देते ये कौन सा अच्छा काम है ये गंदा
संसार बनाना और सबसे गंदे गंदे आइडियाज नोट करना आपके 24 बच्चे होंगे 1 बीवी पति
होगा इस में परेशान रहते है लड़का ऐसा निकल गया लड़की ऐसी निकल गई है ऐसा पति है और
अनंत ब्रांड के अनंत बच्चे हम लोग सब आवारा बाप को भूले हुए 12 नहीं अरे अगर मान
लो 6 अरब में 10, 20, 50 अच्छे भी हैं तो क्या गिनती है उनकी बाकी साहब इसी प्रकार
के माइक संसार में सुख ढूंढने वाले हर 1 की गुलामी करेंगे भगवान के करेंगे और सब
क्या किसके आगे सर नहीं झुकाया हम लोगो ने अनंत जन्म बीत गए यही करते मम्मी आनंद
दे 2 पापा आनंद दे 2 बेटा आनन्द अरे वो क्या आनंद दे दे वो खुद बेकारी है 1 जगह सब
अंधे थे लाखों उसमें 1 अंधे ने कहा अरे कोई आँख वाला है मुझे सत्यंग भवन पहुँचा 21
अंधे वाले ने सोचा की इसके आँख तो है नहीं इसे क्या मालूम हमारे 2 ने मेरा हाथ पकड़
ले उस अंधे ने समझा इसके विश्वास करके पकड़ लिया दोनों चल दिए और एक्सीडेंट हुआ मर
गए ये है उस माँ से उस बाप से बेटे से वो क्या माँग रहे हो वो क्या देगा 1 करोड़
अरे 1 करोड़ 2 करोड़ क्या स्वर्ग भी दे दे तो सुख नहीं मिलेगा सुख तो आत्मा की वस्तु
है वो भगवान से मिलती है भगवान के द्वारा ही आनंद मिलेगा ये डिसीजन नंबर 1 डिसीजन
निश्चय निश्चय नहीं है मंदिरों में जाते है बाबाओं के पास जाते हैं रामायण गीता
भागवत पढ़ते हैं लेकिन ये विश्वास नहीं हुआ भगवान से ही आनंद मिलेगा विश्वास ये है
संसार में आनंद है अगर ये विश्वास हो जाए भगवान में आनंद है बस बस हो गई तत्व कहता
है अगर तुम मान लो सेंट परसेंट भगवान मेरे हृदय में है और वो आनंद सिंधु है उसी से
आनंद मिलेगा बस वो मिल जाए डाउट है हर समय डाउट संसार में डाउट नहीं रहता 1 करोड़
रुपया बैंक में दे देते हैं हम का विश्वास है ये सही सही गिनेगा और सही सही रसीद
देगा जो रोज 4 से 20 करता है उसके प्रति विश्वास है भगवान के प्रति हे हनुनान जी
हमारा ये काम हो जाए तब उसके बाद आपको सवा सेर लड्डू चढाऊंगा पहले कम हो जाए हो
सबा से ये हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति को 1 जन पहले लाना है भगवान के हम अंश
हैं उन्हीं से आनंद मिलेगा बस फिर नंबर 2 वो हमारे हृदय में सदा रहते हैं हमारे
आइडियाज नोट करते हैं बर्क ने आइडियाज विचार मन के हमने सोचा ये बदमाश नोट हो गया
हमने कहा तो नहीं उसको बदमाश क्या नोट कर लिया आपने हम वर्क नहीं नोट करते हम
विचार नोट करते हैं करोड़ो मर्डर करता है अर्जुन हम नोट नहीं करते हनुमान जी हजारों
लाखों ब्राह्मणों की हत्या कर दी लंका जला दिया हमने नोट नहीं किया उसके मन ने
क्या किया कहा था मन हम वो नोट करते हैं भगवान केवल मन के कर्म नोट करते हैं शरीर
का नहीं तो हम अपने मन को भगवान में लगा ये नंबर 1 पाठ है यही गड़बड़ हैं सब हमारे
देश में बाहर देश वाले कहते हैं कि तुम्हारे भारत में जगह जगह मंदिर जगह जगह ये
वैषनव लगाए तिल कंठी सब घूमते हैं और इतनी मारी क्यों है उस देश में है सवाल जब है
और आपके पास जवाब नहीं है इसका क्यों गडबडी है इतनी करप्शन क्यों है अगर भगवान को
हम मानते हर समय हमेशा तो 1 पाप नहीं कर सकते है व अंदर बैठा नोट कर रहा है तो
मैंने ये क्यों सोचा इसके विपरीत पाप क्यों सोचा समझ जाते आप भगवान अंदर है ये
बोलते तो हैं लेकिन अगर बेटे की लाश लेके जा रहा हो बाप माँ सब मसान घाट और रास्ते
में बेटा उठ के बैठ जाए अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है क्यों राम नाम झूठ है क्या
नहीं नहीं झूठ नहीं है लेकिन अब नहीं बोला बैठ गया नहीं फिर मर जाएगा और राम नाम
सत्य बोलने से जाएगा मर जाएगा की बातें करते हैं ये हमारी नौलेज और रोज मंदिर जाते
हैं ये मंदिर है बत्तमीजी नहीं करो झूठ नहीं बोलो पाप नहीं करो मंदिर है मंदिर के
बाहर करें और क्या मतलब है आप बताना चाहते हैं कि मंदिर में भगवान रहता है लेकिन
शास्त्र वेद कहते है सर व्यापी प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना समान रूप से भगवान
सर्वत्र व्यापक हैं समान वृंदावन के मंदिर का भगवान हो चाहे आपके पखाने में रहने
वाला भगवान हो उसमे छोटा बड़ा नहीं होता भगवान का सही बता नहीं हुआ करता पूर्ण
पूर्ण मादा पूर्ण मे वा शिष्य थे अरे आपका मन गंदा है आधा है वो गंदा है फिर भगवान
अन्दर क्यों रहते हैं आपके हृदय में बैठे हैं बे कह रहा है सब जा खाया तो भगवान 1
से व्यापक हैं हिरण कशपुनेप्रजलात से कहा तेरा भगवान तो बड़ा पवित्र है पवित्र है
तो मेरे घर में नहीं नहीं सब जगह है मेरा भगवान इस कम में है मारा गदा खम्बा गिरा
भगवान ने कहा गधे में सब जगह रहता हूँ राक्षस का घर क्या घोर से घोर गन्दी जगह हो
1 साल में रहता हूँ ये बात हमारे 1 अरब भारत वासियों में कई आदमी मानते हैं कहेंगे
हाँ तो नहीं मानते बदरीनारायण गए बड़ा कमाल किया अरे वहाँ भी तो पत्र की murti पहाड़
पर गए बैठो देवी अरे तुम कहीं घूमे कहीं जाओ सब वही श्याम सुंदर हैं अलग अलग भगवान
10, 20 नहीं होते लेकिन सब ज्ञान हमारा गलत है इसलिए हम मन से उपासना करना है ये
भी भूले हुए हैं ये पहला पार्ट हैं मन मनुष्य नाम कारण बंधमोकछयोवेद कहता है
ब्रह्म बिंदु पनिशतमनही कारण है बंधन का मोक्ष का संसार में अटेचमेंट हैं किसका मन
का और अटैचमेंट नहीं है तो वहीं प्रहलाद भगवत प्राप्ति के बाद 1 मन्वंतर राज्य की
या सम्पूर्ण भारत ही नहीं सब देशों का 30 करोड़ सड़सठ लाख, 20 हजार वर्ष का 1
मन्वंतर होता है इतने दिन राज्य की लाज भगवत प्राप्ति के बाद ध्रुव अम्बरीश 12
नहीं हजारों लाखों करोड़ो राजा हुए हैं हमारे देश में महापुरुष भगवत प्राप्ति करने
के बाद लेकिन उनके मन का अटेचमेंट नहीं था मन भगवान में था तन संसार में था बस ये
रहस्य जो कोई जान ले प्लस मान ले जान लेने वाले तो बहुत हैं हमारे देश में मान ले
रियलाइज करें महसूस करें अभ्यास करें इसका और मन से ही उपासना करें और उपासना में
कोई भी शर्त नहीं है देश नियम काले नियम तथा भगवान ने अपने पाने के लिए सबसे सरल
रखा है नियम कहीं भी मुझ से प्यार करो स्वर्ग के लिए रो धो के ऐसा करो अंगन्यास
विन्यास ये वो दुनिया भर के नाटक 1 हवन करना हो तो उसमें 6 नियम हैं लेकिन भगवान
के पाने के लिए कोई नियम नहीं जिंदगी भर मत नहाओ कोई जरूरत नहीं है किसी भी जगह
बैठकर भगवान की भक्ति करो कोई कायदा नहीं बस मन का प्यार मन मन मन बस वहीं हम नहीं
करते बाकी सब करते हैं 1 घंटे पूजा करते हैं त्रिपाठी जी ये 1 घंटे क्या करते हैं
पूजा कैसी पूजा अरे बताओ क्या करते हैं वो 1000 माला जपते हैं और हनुमान चालीसा
पढ़ते है शिव चालीसा पढ़ते हैं दुर्गा शब्दसतीपढते हैं उपासना है ये तो फिजिकल ड्रिल
है इंद्रियों का वर्क कर रहे हैं आप भगवान तो इंद्रियों का वर्क नोट ही नहीं करते
जीरो में गुणा करो 1 करोड़ से जीरो आएगा मन तो तुम्हारा संसार में है और तुम पाठ कर
रहे हो पूजा कर रहे हो इस से क्या होगा सारे देश में यही बाहिरी इंद्रियों की
उपासना होती है कीर्तन हो रहा है है बाजा अच्छा बजाता है ढोल बढ़िया बजाता है सितार
बढ़िया बजाता है गलत बढ़िया है इसका ये क्या देख रहे हो अरे भगवान का ध्यान कर के
कितने आंसू बहाये वो है भक्ति व तडपन वो व्याकुलता भगवान के दर्शन की कितनी बढ़ी वो
तो जीरो है तो फिर बेटा जितना तुमने उपासना का किया है बहिरंग व्यवहार यहाँ भी
जीरो बसाव मिलेगा भगवान बेवकूफ नहीं है मन और कहीं रखो और तन और कहीं रखो ऐसा
प्यार तो संसार भी नहीं चाहता किसी स्त्री को मालूम हो जाए कि हमारे पाती का मन और
कहीं है और हमसे मुंह से बोलता है तुमसे ही प्यार करता हूं देखो क्या हाल होगा उस
घर में सब मन चाहते हैं लेकिन संसार सर्वज्ञ नहीं है हम उसको बेवकूफ बना लेते हैं
भगवान सर्व नहीं चले तो भगवान का कोई नाम लो कोई गुण गाँव, कोई लीला गाँव किन्तु
रो कर आंसू बहाओ तो अंतर शुद्ध होगा फिर गुरु व, भगवान का नंबर आएगा वो कृपा करके
उसको दिव्य बनायेंगे दिव्य, प्रेम, दिव्य आनंद देंगे और सदा के लिए आप भगवान के बन
जाएंगे आनंद में हो जाएंगे यही कामना आपके भगवान सम्बन्धी हो जाएगी जो संसार के
लिए आप व्याकुल हैं फिर भगवान के लिए व्याकुल होंगे इन्हीं इंद्रियों के द्वारा बस
डायवर्ट कर 2 घुमा 2 बस काम बन जाए ये अक्षर है लोहे का लाडली लाल की
